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वित्त मंत्रालय 

अन्तरित की गई हैं और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
( राजस्व विभाग ) 

है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके 
आयकर अधिनियम 196 1( 1961 का 13) की धारा 269 घ ( 1) के अधीन 

दृश्यमान प्रतिफल म , ऐम दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
सूचना 

में अधिक है , और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्सारिती 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन 

( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
रेंज , केन्द्रीय राजस्व भवन , स्टेच्य् सकिल, जययर 

प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखत में 

वासयिक कप में कथिन नही किया गया है .- . 
जयपुर, 18 अगस्त , 1495: 
आदेश संख्या : राज / सहा० आ .. अजम 2107- - अग 

( क ) अन्तरण से हई किमी आय की बाबत , आयकर 
मझे , मोहन मिह . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
43 ) (जिसे इमम इमवेः पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 

अधीन कर दन के अन्तरक के दायित्व में कमी 
गया है ) की धारा 269 ख के अधीन समक्ष प्राधिकारी 

करने या उससे बचने में माविधा के लिए और या 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिमका उत्रित मल्य 25. 000 - म० से अधिक है और 

( म्ब ) एसे किस: आय यर किमी धन या अन्य आस्तियों 
जिगकी मं० मकान नं0 395 है नया जो श्रीगंगानगर में 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम 1922 
स्थित ह , ( और सगे उपाबद्ध अनु सर्ची में और पूर्ण रूप स 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी व कार्यालय भीगंगानगर 

{ 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 
म , जस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1958 का 16 ) व 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
अमीन , तारीख 24 नवम्बर, 1982 को पुक्ति सम्पत्ति 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
के चित बाजार मल्य से कम के श्यमान प्रतिफल के लि . 

चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए । 
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अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के said Act), have reason to hollove that the immovable property 

huving a fair market value oxoceding Rs. 25, 000 /- and 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की 

hcaring No . Plot No . 395 situated at Sri Ganganagar ( and 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

more fully described in the schedule annexed hereto ), has 

been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
( 1 ) श्री तागचन्द , पुत्र श्री सुन्दर सिंह 

1908 ) in the officc of the Registering Officer at Sti Ganganagar on 
निवासी पुरानी आवादी, वाई नम्बर 33 गन्दी 24- 11 - 1982 for an apparent consideration which is less than the 
बस्ती, श्रीगंगानगर ( अन्त रक ) 

fair market value of the aforesaid property and I have reason 10 

helieve that the fair market value of tho property as aforesaid 
( 2 ) श्री मेघराज , पुत्र श्री उत्तमचन्द 

exceods the apparent consideration thereof by more than 

Afteen per cent of such appaiont consideration and that the 
निवासी श्रीगंगानगर ( अन्तरिती ) 

consideration for such transfer as agrecd to between the parties 

has not been truly stated in the said instrument of transfer with 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

the object of ;- . 
कार्यवाहियां करता है । उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability of 
में कोई भी आक्षेप -- 

tho transfer or to pay tax under the said Aot in respect 

of any income arising from the transfer , and /or 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not boon or which 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 

Ought to be disclosed by the transforce for the purpose 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 

said Act or the Wealth -tax , 1957 ( 27 of 1957) - 

Now, therefore, in pursuancc or soction 269C of the said 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में aforesaid property by the issuo of this 11otice hereby under sub 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 

soction (1) of section 2690 of the said Act to the following 

persons , namely : 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

( 1 ) Shri Tara Chand Sic Shri Sunder Singh R /O Purani 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जी आयकर 

Abadi, Ward No. 33, Gandi Basti , Sri Ganganagar . 

( Transferor ) 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 

( 2 ) Shri Meghraj S /o Shri Ullamchand Rin " 
अध्याय 20क में परिभाषित है वही अर्थ होगा 

Sri Ganganagar 

Iransferce ) 
जो उम अध्याय में दिया गया है । 

objections , if any, to the acquisition of the said propert y 
अनुसूची 

may be made in writing to the undersigned : -- 

(a ) by any of the aforcsaid person within a period of 45 
मकान नं० 395 स्थित विनोबा बस्ती , श्रीगंगानग . 

days from the date of publication of this notice in the 
जो उप पंजियक , श्रीगंगानगर द्वारा क्रम संख्या 2968 

Opcial Gazette or a period of 30 days from the service 
दिनांक 24 नवम्बर , 1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में 

of notice on the respective persons, whichever period 

cxpires latcr ; 
और विस्तत रूप मे विवरणिन है । 

( b ) by any other persons , interested 111 tho saic immovable 
मोहन सिंह , सक्षम प्राधिकारी 

property, within 45 days from the date uf the public . 

ation of this notice in the official Gazette . 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 

Explanation : - The terms and expressions lised herein 16 AIO 

definod in chapter XXA of the said Act, shall 
ए० आर० नटराजन, अतिरिक्त सचिव 

have the samemeaning as given in that Chapter . 


MINISTRY OF FINANCE 


SCHEDULE 


( Department of Revenue ) 


House No. 395 , situated at Binoba Basti, Sriganganagal , 
and more fully described in tho salo dood registered by the S. R . 
Sriganganagar vide No. 2968 dt. 24-11-82. 


MOHAN SINGH , Competent Authority 


Notice under Section 269D (1) of the Income Tax Act, 1961 

( 43 of 1961 ) 
Once of the L.A . C , Acquisition Range , ContralRovenue 

Building, Statue Circle , Jaipur 

Jaipur, the 18th August, 1983 
Ref. No. Rej/IAC ( Acq .)/ 2107. - Wheroas, I Mohan Singh 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as the 


Inspection Assistant Comunissioner of Income Tax 

Acquisition Rango, Jaipur 
A. R, NATARAJAN. Additional Secy . 
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